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क कछ मनन योग्य बातें ऊद 


——— iB —— 


वेल नाथ से बस में आता है। 
घोड़ा लगाम से बस में आता है । 
ऊट नकेल से बस में आता है । 
हाथी अंकुश से वस में आता है । 
सांप बीन से वस में आता हे । 
मनुष्य बुद्धि से बस में आता हे । 
कुछ मनुष्य लह से भी बस में आते हैं । 
बोलो चालो बको मत। 
खाओ पीओ छको मत। 
देखो भालो तको मत। 
चलो फिरो थको मत। 
करो धरो फंसो मत। 
राजकारी मम को, साहकारी भरम की। 
रिश्तेदार शम की, दुकानदारी नरम को ॥ 
तीर्थ करने से एक फल, साध मिलने से चार। 
शुरु अनेक मिले, देखो वेद बिचार ॥ 
नमे रहो उखड़ो नहीं, क्यों हो रहे डावांडोल ' 
उखड़े की कौड़ी नहीं, जमे के लाखों मोल ॥ 
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धन्यवाद कन त. 
—— क्ला 

श्रीमान्‌ चो० मंगलदेव जी ग्राम अहबतपुर में रहते हैं। 
आप धामिक विचारों के सत्संगी पुरुष हें । पहले आप भांग 
ओर सुलफा पीने वाले तथाकथित साधुओं का संग किया 
करते थे, जिसके कारण आप भी खूब दम लगाया करते थे, 
परन्तु अच्छे साधुओं की संगति से आपने सब दुगुणों का 
त्याग कर दिया । सन्ध्या हवन ओर व्यायाम द्वारा जीवन 
को पवित्र दिशा में ले जाने लगे, इस कारण लोग आपको 
भगत के नाम से पकाने लगे। इस जीवन के प्रभाव से ग्राम 
के वच्चे, बूढ़े और युवा सभी आपको आदर की दृष्टि से 
देखते हैं! आपको सम्मतिं को प्रामाणिक माना जाता है । 
अपनी धर्म भावनावश तथा लोकोपकार के उद्देश्य से 
आपने प्रस्तुत पुस्तक के व्यय को वहन किया है। धर्म 
प्रचार के पुनीत चे त्र में अपनी पुज्ञो को सहर्ष व्यय करने 
वाले इस दानवीर का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं | तथा 
प्रकु से'उसके पारिवार्कि'जीपत में' सुख “हर्म्पति*दीांधु एवं 
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व्र bere 

` चर्म भावो को बरद्धि की.ग्राथेना करते है। 

` इस पुस्तक को आपा के संशोधन एव सम्माजन में श्री 
` ०. सत्य प्रिय जी शास्त्री उपाचायं दयानन्द राह्म महाविद्य- 
लय ने जो अमूल्य सहयोग दिया है, इसके लिये में उनके 
ग्रति आभार व्यक्त करता हूँ | साथ दी प्रिय विजय पाल जी 
विद्यार्थी दयानन्द कालेज के लिये शुभ कामना करता इ । 
जिन्होंने “अपनी कमाई” आर. “आये देवी को बुद्धि” 
नामक दो कथायें लिखित दी ढे 


भवदीय '- 
ब्रह्मचारी अग्निदेव “भीष्म” 
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राज पुत्रवत्‌ तस्वोपदेशात्‌॥१॥ 

अर्थ :- ( तस्त्रोपदेशात्‌ ) तत्य के उपदेश से विवेक ज्ञान 
होतः हे । (राज पुत्रवत्‌ ) राजपुत्र के ससान । तत्व के उपदेश 
से विवेक हो जाता है राजपुत्र फे समान । जब किसी अज्ञानी 
को यथार्थतत्य का उपदेश किया जाता हे तो वह उसकी 
वास्तविकता को जान सेता है। ओर उसके अज्ञान को 
निटि हो जाती है । इसो प्रकार आत्मा बिषयक अज्ञान 
के निवृत्त होने पर बिवेक अर्थात प्रकृति पुरूप के भेद का 
साक्षात्कार हो जाता हैं ओर बह प्रकृति के बन्धन से छुट 
जाता है । 


तत्व फे उपदेश से अज्ञान की निवृत्ति में प्राचीन झाल 
के एक राजपुत्र को कथा इस रूप में कहो ज्ञाती है--एक 
बार कोई राजपुत्र अपने परिवार से छोटी आयु में ही विछुड़ 
गया, जंगल में किसी शाबर जाति के मनुष्य को बह मिल 
गया, बालक सुन्दर ओर स्वस्थ था, शत्र ने उसको पाल | 
लिक], अब्र“. से, बह पही ससरत क्षिवक्रि में शवर 
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_ का पुत्र हं । राजा के. मन्त्रो को किसी प्रकार ज्ञात हो गया 


>>: 


~ ssn 


` कि राजपुत्र जीवित हे, और अशुक जंगल निवासी किसी 


व्यक्ति के पास सुरक्षित हे । मन्त्री वहां जाता है और उसे 
समझाता हैं कि तुम शबर के पुत्र नहीं हो तुम राजा के 
पुत्र हो एक वार आंधो आई थी उस में तुम परिवार से 
अलग हो गये थे इस लिये तू राजा का पुत्र हें ' चालक 
सन्त्री के समझाने से समझ गया ओर मिथ्या भ्रम दूर 
हो गया । और तत्र से यथार्थरूप में वह अपने को राजा 
समझने लगा । इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा को भूल रहा 


हे जेसे शवर को पिता समझता था वास्तविक हमारा पिता 
ईश्वर है उसको याद करना चाहिये । 


पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ॥२॥ 


(पिशाचवत्‌) पिशाच के समान (अन्यार्थोपदेशे) अन्य के लिए 


अर्थ का ज्ञान हो जाता हें (अपि) भी दूसरे विवेक ज्ञान का 


' लाभ हो जाता है । किसी अन्य दूसरे को उपदेश देने के 


rt 9 +p bored iO 


प्रसंग में यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे सुन ले, तो वह 
चह भो उस उपदेश का लाभ उठा कर वास्तविक तत्व को 
जान लेता हें, पिशाच के समान इस विषय में एक कहानी 
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इस प्रकार कही जाती हे । एक आत्मज्ञानी गुरू अपने 
शिष्य को उपदेश देने के लिए सुविधा की दृष्टि से एकान्त 
जंगल में ले गया ओर वही निवास कर उसे आत्मज्ञान 
देता रहा । उस उपदेश को एक पिशाच छिप कर बराबर 
सुनता रहता था । उसके अनुसार आचरण करता हुआ वह 
भी कालान्तर में आत्मज्ञानी हो गया । सन्मार्ग का उपदेश 
कहीं से किसी तरह प्राप्त हो जाये उसळे अनुसार 
आचरण करने से ज्ञान अवश्य हो जाता हो ॥२]! 


आश्वत्तरसक्कत्‌उपदेशात्‌ ॥३॥ 


(उपदेशात्‌) उपदेश से (असकृत्‌) बार २ (आधृत्तिः) 
दुहराना ज्ञान का साधन हैं । 


उपदेश के अनन्तर उसकी वार बार आवृत्ति करना 
तत्वज्ञान का साधन है। इस से ओङ्कार ओश्स एवं 
गायत्री आदि के निरन्तर जप करने की भावना स्पष्ट 
होती हे । किसी वस्तु के निरन्तर स्मरण करते रहने का 
अवश्य एक मनोेज्ञानिक प्रभाष होता हे, यदि कोई 
व्यक्ति शाब्दिक रूप में एक आत्मास्वरूप को समझकर 
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निरन्तर उसका चिन्तन करता है तो कालान्तर में एक 

ऐसी स्थिति की निश्चित संभावना की जा सकती है. जब 
उस व्यक्ति को आात्मस्मरूप का साक्षात्कार हो जाए । 
योग में अभ्यास से तत्वज्ञान को प्राप्ति का यही साधन है 
इस का सार यह हैं जो ईश्वर फो बार याद करते हें उनको 
परमात्मा मिलता हैं । 


) पिता पुत्रवदुभयोह ष्टत्वात्‌ ॥४॥ 

अर्थ : (उभयोः) दोनो के (इष्टत्वात) देखे जाने से (पिता 
पुत्रवत) पिता ओर पुत्र के समान | 

किसी समय एक अत्यन्त निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी 
को गभिशी जानकर धनसंग्रह के लिए परदेश को चला 
गया । बहुतः काल के अनन्तर जब चापध हुआ तो अपने 
 ग्राममे पहुँचने से पहले ही रात्रि आ जाने के कारण किसी 
नगर की धमंशाला में उसे रात्री व्यतीत करने के लिए 
` उहुरना पड़ा उसके ग्राम से वह नगर इतनी दूरी पर था, कि 
अगले दिन सुविधाके साथ बह अपने घर पहुँच सकता था । 
` शाहा मतके षे, का, में डी पीता, के 


7c 


Digitized by Arya Samaj [०५१७०] Chennai and eGangotri 


साथ एक रोगी किशोर वालक उहरा हुआ था, जो रोग 
के कारण रात भर रोता चिल्लाता रहा । उसके शोर से 
पथिक ब्राह्मण को वार वार क्रोध आता रहा और वह उसे 
बुरा भला कहता रहा, कि यहां यह कहां से से दुष्ट या 
सरा, यात्रा से श्रान्त मुझ को शान्ति से सोने भी नही 
देता दो चार वार उसने अपने स्थान से ही घमकोया । 
बालक ने सी यह सुन कर अपनी माता से कहा कि यह 
वेकार क्यों किड़ किड़ कर रहा है। हमें तो कष्ट है यह 
क्यों नहीं चसा जाता । जैसे तेसे रात वीती ओर प्रभात 
हुआ । प्रातः काल प्रकाश में बालक को माता ने अपने 
पति को जो धन कमाने गया था पहचाना और उसे बुला 
कर कहा फि यह जो रात्री भर रोता चिल्लाता रहा है, 
आपका पुत्र है और पुत्र से कहा कि रात जिसकें लिये तुभ 
यहां से चले जाने की भावना कर रहे थे, यह 
तुम्हारे पिता हैं । उसके एक दूसरे के प्रति पहले बुरे भाव 
चे नष्ट हो गये । वास्तविक स्थिति को समझ कर उनमे 
एक दूसरे के प्रति सद्भावना जाग्रत हो गई । इसी प्रकार 
प्राकृति माता से जीव ईश्वर को पहचानता है प्रकृति से 
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ही परमात्मा को जाना जाता है 

श्येनवत्सुखी दुःखी त्याग वियोगाभ्याम्‌ ॥५॥ 

( स्यागवियोगाभ्याम्‌') त्याग और वियोग से (सुखी दुःखी) 

सुख ओर दुख होता है। (श्येनवत) श्येन के समान 
अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह सदा दुःखदायक है । इस 
लिये आत्मजिज्ञासु को परिग्रह से बचना चाहिये । वस्तु 
को स्वयं त्याग कर देना सुख को स्थिति को उत्पन्न करता 
है यदि किसी का बज्ञात वस्तु से वियोग करा दिया जाए, 
तो उसके लिये वह दुःखदायो हो जाता हे । अपनी स्थिति 
को अनुकूल बनाए रखने के लिए अध्यात्म मार्गी के लिये 
यह आवश्यक है, कि वह अपनी त्याग भावाना को सदा 
ज।गृत रक्खे । त्याग और वियोग में यथा क्रम सुख दुःख 
को स्थिति को समभाने के लिए श्येन का दृष्टान्त दियाः 
जाता है। शयेन एक पक्षी है जिसे लोक भाषा में आज: 
बाज! कहते है इस विषय में एक कहानी है । एक व्यक्ति 
कभी शिकार के लिए जंगल में गया वहां उसे एक बाज का. 
बच्चा दुःखी अवस्था में मिला तो दुःखी देख कर ले आया. 
उ को०डठा करके बह ले।आया दाना यामी देकर उसे पाला 
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घोषा जब बह समर्थ हो गया, तो उस व्यक्ति ने यह सोच 
कर कि सें इसे अब बर्धन से छुट जाने दू. क्यों रखू १ 
जंगल: गें ले जाकर छोड़ दिया । वह श्येन्न अब बन्धन से 
छूट जाने के कारण सुखी है पर अपने पालक पोषक व्यूक्ति 
` के-साथ 'वियोग होः जाने के कारण दुःखी है. संसार में सुख़ 
सदा दुःख से मिश्रित रहता है इस लिए दुःख के समान 
'सुख फो भी हेय पक्ष में डालना चाहिये । अभी तक 
संसार में किसी ऐसे साधन का निर्माण नहीं हा पाया अतीत 
'को देखते न भविष्यत में ऐसे की संभावना है जिससे केवल 
सुख का आदान कर लिया जाए और दुःख को छांट कर 
अलग फेंक दिया जाए। सिवाए इसके हि दोनों का ही 
त्यागः कर दिया जाए । ऐसे त्याग में वास्तविक शान्ति का 
लाभ निहित है, आत्मा ज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। 
इस का सार :यह कि किसी के'मोह में न फसे 
इससे मचुष्य को सुख मिलता हैः। 
छिन्नह्स्तवद्दा॥ ७ ॥ 
(ब्रा) अथवा (छिन्नहस्तव॒त्‌) कूटे हाथ के समान । पुराने 
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समय की एक कंथा इस प्रकार बर्णन को गई है पुराकाल में 
शंख और लिखित नामके दो भाई अपने आश्रमों में निवास 
काते ये । एक वार छोटा भाई लिखित अपने बड़े आई 

शंख के आश्रम में गया | परं आश्रम ना था शंख कायवश 

कहीं बाहेर गये हुए थे । लिखित : ने बृद्षो पर पके फल लगे 

हुए देखे, गंधवश उन्हे तोड कर खा लिया । शंख ने 

चापप आकर भोई से फलों के विषय में पूजा, तो उसने 

बताया कि मैंने खा लिए है। बडे. भाई ने कहा, यह 

तुम्हारा कार्यः चोरी के अन्तर्गत आता है, तुम्हें इसका 

तत्काल प्रतिकार करना चाहिये, अन्यथा तुम्हारे तपस्या 

कर्म में हीनता आजाएगी ओर आगे तुम्हारा अधिक पतन 

होने की संभावना हो सकती है । लिखित ने राबा के पास 

जा कर अपना अपराध कहा ओर दण्ड के लिए निवेदन 

[कया | उसे दस्तच्छेद का दरड दिया गया | अभिप्राय यह 
है कि कोई भो अकाय से व्यक्ति, सन्मागं से भ्रष्ट हो जाता 
है उल्टा काम कर ने वाला व्यक्ति कमॉ आत्मज्ञानी नहीं 
. हो सकता इस लिए अध्यात्म माग पर चलने वाले व्यक्ति 

.... को०अकोय के"व्परिस्मांग- मे संद (सेव २इनो हाहिए । 
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इंस का भाव यह है कि ईश्वर अक्क को ऐसे काम नही करने 
चाहिये कि जिससे उसको. उन्नति रुक जाय | बुरे कामों 
से डरता रहे । 
असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥ ८ ॥ 
(असाधेनानुचिन्तन) असाधन कां बार बार चिन्तनं (बन्धाय) 
बन्धन के लिए होता हे । | (सरतवत्‌) “भरत के समान । 
आत्मज्ञान के जो साधन नहीं है, उनका पुनः पुनः चिन्तन 
करना विषयों की ओर अवृत्ति का कारण बन जाता है । 
उप्से आत्मज्ञान में बाधा उपस्थित हो जाता हैं, यद्यपि वह 
कार्य अ हाय अथवा अकत्तज्य नही होता है मरत के संमान 
जेसे कि एक योगी भरत के दीन अनाथ हरिणशावक का 
पोषण पालन एवं प्रतित्षण ही चिन्तन पुनः बन्धन में पड़ 
जाने का कारण बन गया ' एक कथा आती है कि सतयुग 
में एक भरत नाम का राजर्षि आत्मज्ञानी हो गया था वह 
जीवन्पुक्त था। ` एक वार जंगल में उसने देखा कि एक 
हिरणी बच्चा जनने के अनन्तर मरणासन्न है, इसके साथ 
यह अनाथ बच्चा भी समाप्त हो जाएगा उसो के मस्तिष्क 


` में तीब्र करुणा का भाव उत्पन्न हो गया और वह उस 
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. इच्च को पालनं पोषण बने लंगा । धीरे धीरे बह उस में 

इतना आसत हो गयो कि बह उसी कं पीछे पीछे फिरा 

रहता खिलाता पिकात और उसकी इच्छाओं एधे क्रियोंओं 

के अनुसार अपना ब्यबहार रखता मृत्यु संमय में वह उसी 

की ध्यान करतां हुआ प्राण छोड़े गया । सुकत न होकर 

तोत्र बासनाओं से अभिभूत हो उसने हिरणदेह में जन्म 

लिया । इस प्रकार उससे फिर बन्धन में आना पडा । 

> झच्छे भो कार्य यदि वे योग. समाधि या आत्मज्ञान के 

साधन नहीं हैं योगमार्गी को उनका चिन्तन नही करना 

चाहिए | इस का भाव मोह से है बव मजुष्य मोह में फंस 

डर के अनेक प्रकार फे पाप करता है जन्म भी बदल देता 

है शास्त्रों में मोह से बढ कर पाप नहीं माना है मोह के 

कारण ऋषि का जीवन बदल गया ओम शान्ति | 

बहुभियों गे बिरोधो रागादिभिः कुमारी शङ्कवत्‌॥६॥ 

(बहुभिः) बहुतों के साथ (योग) संपर्क में (रागादिमिः) 

. राग डेथ आदि के द्वारा [विरोधः] संघर्ष हो जाता है (कुमारो 
शङ्ञत्रत्‌) कुमारीशंख के समान। बहुत व्यक्वितयो के साथ | 
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योग विरोधी स्थितिं अथवा पारस्परिक विरोध की भावना 
उत्पन्न हो जातो है. योग मार्ग पर चलने के लिये राग 
होपादि रहित परमवेराग्यपू्ण जिस स्थिति की आवश्यकता 
है वह संगत में नही रहपाती, अनेक विचार और प्रडतियों 
के बोच राग दे षादि छी भावना जागृत हो जाती हैं फिर 
साधारण संसारी और उसकी स्थिति में कोई अन्तर नही 
रहता एकान्त निवास की अवस्था में इस प्रकार को स्थिति 
उत्पन्न होने के अत्यल्प अवंसर आते हैं सत्रकार ने इसके 
लिये कुमारी शंख का दृष्टान्त दिया है। शंख का तात्पर्य 
शंख से बनी चूडियों का है. जिस प्रकार एक कुमारो बाला 
के हाथ में पहनी हुई बहुत सी शंख की चूड़ियां आपस 
में खड्खडाती या फनझनाती रहती है, इसे परकार इकडे 
संगत में रहते व्यक्तियों का परस्पर संघर्ष रहना स्वाभाविक 
हे ओर यह अबस्था आत्मज्ञानी के लिए वाधक होती है । 
इसलिये आत्म जिज्ञासु को संगत से सदा बचना चाहिए। 
'इस इष्टान्त का भाव यह कि योगभ्यास एक सलुष्य का है 
जेसे चूडिया टूट जाती है घिस्ततो हे इस प्रकार कई सांधु 
आपस में लडते.है-उनका ईरेवर,श्यान करसं रहता है ।: : 
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द्वाभ्यामपि: तथेव ॥ १० ॥ 


दास्यां) दो के साथ (संपक में) (अपि) भी (तथैव) उंसी 
प्रकार (विरोध को स भावना रहती है) । अनेक के समान दो 
के इकडा रहने में. यदि उतनी अधिक स मावेना "नहीँ 
रहती है फिर मी दो आपस में वाते. करते हैं समय व्यर्थ 
जाता है जैसे दो कंगन बजते हें वैसे दो साधु या दो 
मनुष्य एकत्र रहें तो मक्त में बाधा ही होती है इसलिये एक 
योगी अभ्यास अंधिक करता हैं 


निराशः सुखी पिङ्गलावत्‌ ॥ ११ ॥ 
(निराशः)आशा रहित (सुखी) सुख पाता है ।[पिङ्गलावत्‌] 
पिङ्गला के समान ॥ 

“मिथ्या. आशाओं को छोड़करःसन्तोष ओर चेयं के साथ 
रहने वाला व्यक्ति सुद्धी रहता. है। योगी को आशाओं . 
का सेदा परित्याग करना चाहिये । आंशाजाल योग भार्ग 
का परम शत्र, है। योग मार्ग पर चलने के लिए तीव 
वैराग्य का दोना अत्यन्त आवश्यक है । पेरा्य और कोई 
बला नही, केरल इतना है कि स सारिक ऋंकटों का 
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सर्वथा परित्याग संसार और योग या आत्मज्ञान ये दोनो 
बिरोधी मार्ग हैं, इस में से एक को चुनना . है | यदि आप 
ने संसार को चुना है, तो बहा तो आशाओं छा जाल 
बिछा पड़ा हे। 

उस में फंसिंए और सगाइए चक्कर जन्म मरण के धेरे 
मैं यदि आप आत्मज्ञान की ओर पग बढ़ा रहे हैं, तो 
छोडिए आशाओं का सहारा आशाओं का सवथा परित्याग 
हो तो उत्कट वैराग्य. है यदि आप इस अवस्था में झा गए 
हे तो समझ लीजिए, आपका योग मार्ग निष्कण्टक है 
'चज्ञते जाइए, . अनन्त सुख आपके सब्युख है । साधारण 
संसारी पुरूप भो अब आशा के घूट को छोड़ देता है तो 
बह भो सन्ताप यां शान्ति के मीठे का अनुभव करता है । 
फिर आशा राक्षसनो का नाश कर देने. वाले योगी का तो 
कहना हो कया सत्रकार.ने इस अथ”को स्पष्ट करने के लिये 
विज ला का रःटान्त दिया हैःक्िसी अति प्राचीन काल 
में पिङ्गला नाम को एक पेश्या थी। बह अपने ग्राहकों 
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की-बाट में कभी कमी सारी रात... बेटी -रहती थी । वह इस 
खाशा में रहती कि वह अब आया और अत्र आया । इसी 
आशा में उसकी रात आंखों में कट जाती तव वह अत्यन्त 
दुःख ळा अनुभव करती जव कई वार उसके साथ ऐसा 
हुआ तो उसके हृदय में एक खेद की भावना का अंकुर 
उगा। वह सोचने लगी में जो करती हूं बह ठीक नही' 
है, मुझे इस काम को छोड़ना चाहिये यह भावना उसकी दृढ़ 
होती गई ओर उसकी जड़ उखड गई । जिस के कारण उस 
की सारी रात पलको में जाती ओर वह भारी ऊठाती अब 
बह शान्वचित्त हो कर रात भर आराम से सोती है योगी 
'को आशाओं का परित्याग कर दृढ़ वैराग्य के साथ योग 
मार्ग पर चलना चाहिये । क्योंकि आशाओं से भरे हुए 
सन्तोष हीन विकृत चित्त में ज्ञान का उदय ऐसे दी नही हो 
पाता जैसे मलिन शीशे में मुख नही दिख पाता है । 
नोपदेशश्रवशेऽपि कृतकुत्यता परामर्शाहते 
'विरोचनवत्‌ ॥१७॥ 
(उपदेशश्रवणे) उपदेश सुनने (अंपि) “भी. (परामशारते) 
अन्न किए बिना (कृतकुत्यता) सफ़लता(न)वही (विरोचनवत्‌) 
'विरोचनः के समान ॥ 
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उपदेश के सुनने पर भी उसका मनन ओर निदिध्यासन 
किए बिना कृतक्ृत्यता पूण सफलता प्राप्त नहीं होती, 
` विरोचन समान,विरोचन और इन्द्र की एक कथा आती है 
बहुत प्राचीन समय झी वात है प्रजापति ने कहा आत्मा 
को जानना चाहिये | जो उसको जान लेता है,वह सब 
सोक आर सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है । देव 
खीर अहुर दोनो ने प्रजापति कें इस उपदेश को सुना 
सखा जोर उसे चान्ने के लिए सलाह छी । देवों ने 
खपनां प्रतिनिधि इन्द्र झो. बनाया अहुरों ने विरोचन छो 
दोनों को ऊहा,छि प्रघाषति फे पास थालो तथा आत्मा का 
ज्ञान प्राप्त छरंफे आओ विरोचन ओर इन्दर प्रजापति फे पास 
जा पहुँचे। नियमालुसार शिष्य बनकर उन्होंने प्रजापति के 

सन्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट की । 
प्रजापति ने कहा चल्नु में जलो में ओर आदशझं में जो 
दीखता हे,वही आत्मा है तुम एक काम करो कि पानी भरकर 
कटोरे लाओ अपने सामने. रखकर देखो फिर आत्मा के 
विषय में जो नहीं समझते हो सु से कहो दोनों ने ऐसा 
ही किया जब उन्होंने पानी भरे कटोरों में अपने आपको 
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देखा, तो प्रजापति ने पूछा क्या देखते हो ? उन्होंने कहा 
लोम ओर नख पर्यन्त समस्त अपने आपको देख रहे है 
प्रजापति ने फिर उन दोनों को कहा अच्छो तरह सअधजकर 
अच्छे सुन्दर वस्त्र पहन कर किर कटोरों में पुनः देखो 
अपन आपो देखो उन्होंने पेसा हीं किया । प्रजापतिः ने 

` “कहा अब क्या.देखते. हो:? उन्होंने नहा: भगवंन ?- हम दोनो 
` उप. ताह; सम्रत... अपने -आपकोःसचाघजाः सुन्दर - त्र 
“ पृहन्‌ इः देख-हे हेड: ... ४५७ ४५. छ 3४६75 
७ £ उति "चे" कहा वर्मः यह यमि ह| ह 
"न अषयः३ है।यह महान हे: वे मोत हुंदके हेकेर पिस 
ने गए... :- .. त कप: estan रर 
'विरोंचन ने उस में पर विचार नहीं किया मनन नही । 
किया इन्द्र ने विचार किया पहले हम दोनों यहां थे तो 
पानी में: देखा फिर वस्त्र पहने कर देखा तो इस को अन्तर 
तो नही हुवा, फिर जाकर इन्द्र ने प्रश्‍न पूछा कि महाराज 
पहले हम आये अपने जल में देखो देखा फिर वस्त्र पहने 
कर के देखा तो कोई अन्तर नही दिखा, इन्द्र ने कहा मेरे 


. आश्रम में रहो ब्रह्मचय पूर्वक फि ईश्वर के दशन हो जायेगे 


.  CC-0.In Public Domain. Panini Kanya 


Digitized by Arya Sarfaj F@gndatipn Chennai and eGangotri 


भ्रट सनन का अचरण करने पर आत्मज्ञान तत्काल हो 
जाता हैं ऐसा नही है उसके लिये समय लगाना पडता है । 
सत्रकारों ने बताया हे | 

प्रणति अम्हचर्योपसर्पशनि कृत्वा सिद्धिवहुकालात तद्वत 
- ॥१६॥ (प्रणतित्नम्हचर्योपसर्णानि) प्रणाम, ब्रम्इचयं और 
शुरु को सेवा कर के समपि निवास (क्या) कर के (वहुकालात) 
बहुत समय से. (सिद्धिः) सफलता होंती है, (तद्वत) इन्द्र के 
समान || | 

प्रणति प्रणाम नमस्ते करके दोनों समय गुरु सेवा में तैयार 
रहे, गुरू से बहुत ही प्रेम करें और ब्रह्मचारी रहें, इन्द्रियों 
प7 संयम करता रहे अध्यात्म शास्त्रों का पढ़ना शुरू करे 
आज का जिज्ञासु इन्द्रियों का दास बन गया है फिर ईश्वर 
दर्शन बहुत शीघ्र करना चाहता हे ऋषि लोगों ने वताया 
है इस के लिये समय बहुत चाहिये यहसब से बड़ी कक्षा है 
उपसपंण गुरू के समीप रहना । सबः आवश्यक कार्यों को 
“करके सिद्धि-आत्मज्ञान की प्रप्ति बहुत काल के अनन्तर हो 
पाती है, इन्द्रने विचार करके गुरू के पास अग्दरचर्य से सेवा 
कर के तीन सौ बरे तंक वेद पढे मनन किया था और 
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ईश्वर का दर्शन किया था विरोचन ने विचार नद्दो किया 
था वह संसार को देख कर के इसो में फंस गया । संसार के 
कन्दों में दुःख अधिक हैं ईश्वर भक्ति में सुख अधिक है 
'ऑ३म्‌ शान्ति शान्ति शान्ति .. 
ब्रह्मचारी भोष्म अग्निदेव वेद का दिवाना 
भक्ति के लिये मनुष्य का युक आहार विहार के द्वारा 
अपने शरीर बज्र समान कठोर दढ ओर वलिष्ठ बनाते का 
यत्न करना चाहिये | जब मनुष्य प्रकृति के निमयों का 
पालन करता हे तब नियम उसके अनुकूल होकर उसे 
स्वाभाविक पूर्णता प्राप्त करने में सहायता देते है। 
कल्प ठच्च 
महात्मा नारदजी चले ज! रहे थे एक मनुष्य मिला उस 
ने पूछा महात्मा बी कहा रहते हों महात्मा ने कहा स्वर्ग में 
रहते हैं मनुष्य नेकहा पके भा ले चलो स्वग.में चलो स्वर्ग 
के द्वार में गये तो महात्मा.जी तो आगे चले गये। वह एक 
कल्प वृज्ञ के नीचे बैठ गये । और मन में कल्पना करने लगे. 
क्रि इस वृक्ष के नीचे एक इसी हो तो बेठे..। : उसके नीचे 


"तो मी गई . Panini बीर daha र्न 


कुरसी भा आगई उसके बा 


ction. 


में उसने शोचा कि एक हुक्का 
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हो हुक्का भी आगया उसके वाद में एक स्त्री की कल्पना 
करी बह मी आगई फिर कल्पना करी पोटने चाला न आ 
जाये इतने में दो सिपाही आगये वे लगे पीटने इतने में 
महात्मा जी ने आकर के कहा बचाओ रे इस को मत मारो 
उतने कि महाराज मैंने जो भी कल्पना करी वहीं होती 
चलो गई वह कल्प वृक्ष था शोच हो जाये । मनुष्य कल्प 
वृज्ञ के नीचे वेठ कर भी वही कल्पना करता है वहा मीज्ञ को 
करता अच्छा बहुत से मनुष्य बुरी कल्पना करके जीवन को 
बरबाद करते हैं चीचड दूध न पीकर के खून पीता है इस 
प्रकार मनुष्य अच्छा रह कर के भी बुराई सोचता है । 
एक बुढिया थी उसके पासं. में बहुत रुपया था वह जूकंस 
झी थी उन रुपये को छोड कर के कही नहीं जाती थी उस - 
ग्राम जिस में बुढिया रहती बिमारी आगई बहुत से मनुष्य 
मरते ये कुछ तो बाहर चले गये बुढीया घर में थी और 
बुढीया घर मे रात्री को बिना प्रकाश के भोजन करती थी 
तो एक दिन उस ग्राम .में. चोर आये घर देख 
कर बुढिया के घर में घुस शये तो उन ने: सोचा 
प्रकाश करो: ते फिरवत देळेंगे प्रक ५० तकाया तो 
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बुढिया बोली भाई में तो बिना प्रकाश के खालू गी चोर 
डर के मारे भाग गये उपर ही हाथ रह गये बुढिया ने 
सोचा कि तेरे बेटे हैं वे प्रकाश करते हें इसका सार यह हे 
कि मनुष्य धोखे में मर जाता है इसके बचने का साधन 
ज्ञान हैं । . 
एक मनुष्य के चार लड़के थे वह गरीब था किसी ने कहा 
कि भाई घन तो चोरो ने बलेक कारो ने भूतों ने श्मशानों 
में दाया हुवा हे वह आदमी अपने चारो लड़को को लेकर 
कर के श्मशानों . में गया जाकर के खोदना शुरु किया 
तोभूत आये उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहें हो उन्होंने 
कहा तुम बहुत सा धन ले रहे हो धन को लेगे। भूतो ने 
कहा हम-तुम शो १२. मन धन देंगे तुम हम की तङ्क मत 
करो रात्री को बारह बजे पहुचा देगे । तो शाम. को उन 
भूतों का सरदार आया ओर कहने लगा. भाई यह क्‍या कर 
रखा हैं उसने कहा कि एक मनुष्य आया था उसके चार 
पहलवान लडके थे धन लेने आया मैंने कहा. हम रात्री को 
बाहर बजे धनं मेज देगें वह सरदार कहने लगा वह भाई 
७४ ओर कोई-आकर धन-मांगेगा कहां से इतना थंन देंगे मैं 
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उनको रात्री के बाह्रा बजे माना कर के आऊमा जोमनुष्य 
था उसके घर भें बिल्ली दूध पीकर चली जाती थी वह 
आदमी रस्सी लेकर के खडा वाट देखता था इतने में बह 
भूतो का सरदार आगया तो झट उसके गले में रस्सी डालदी 
र खगा भागने बह भूतो का सरदार कहने लगा सें.तो यह 
पूछने आया था धन लोगे या चांबले' उसने कहा चावल 
भज देता नहीं तो मार दूँ गा हिस्पत सें मंनुंग्य बंढ़ जाता हैं 
जो, हिव्मत नींह करता बह दुख पाता हैं है 'मलुष्य तू हिम्मत | 
' कर के ईश्वर के दर्शन कर ले. मिस से तेरा कल्यण हो. 
जायेगा | के द र pean क 00. 
हः की नियसी "5 5 
एक मनुष्य था चार महात्माओं को भोजन करा कर के 
पीछे भोजन करतां था उसका नियम था एक दिन साधु 
महात्मा नहीं मिले तो बह सब भूखे थे उस को स्त्री ने कहा 
की चार खांड के नकली साधु वन! लो उनको भोजन करा के | 
हम पीछे भोजन कर लेंगे वह पुरुष खोड के नकली बावा 
बना कर के घर में रख के स्नान करने चला गया इतने में 
असली चार साधु आये तो वहां उन का एक लड़का खेल 
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रहा था तो लड़के ने सोचा अंब जा खोड के साधु बनाये थे 
उन को खाना चाहिये बच्चा बोला माता जी एक साधु को 
खालू माता बोली बेटा तेरे पिता जी आयेंगे तो चार साधु 
हैं चारों को वाट कर के खायेंगे साधुओं ने सोचा कि ये तुम 
को खाए'गे उठ कर के माग लिये इतने मे घर वाला 
मनुष्य आकर अपनो स्त्री से बोला कि साधु कहां गये साधु 
डर के मारे माग गये ये वह आदमी जो साधुओं को भोजन 
करवा कर के भोजन खाता था ले के लठ भागा.और -कहने 
लगा महात्मा जी इम तो दो तोन दिन के भूखे मरे है खाप 
कहां जाते हो साधु ने सोचा कि तुम को अहर खाये गे. बह 
ओर मागे तो उस मनुष्य ने किती तरीके से पकड़ लिये तो 


.कहां महाराज आप केसे भागे साधुओं ने कहा भाई हम तो 


डर के मारे भागे आप के लड़के ने कहा माता जी साधु 
को खालू' तो माता ने जवाब दिया कि भाई चार 
साधु है हम चार घर में मचुष्य हैं तेरे पिता जी के आ 


' ज्ञान पर एक र को बांट कफे खायेगे इस लिये भाग 


आये हैं उस ने समझाया किमहाराज वह तो खांड के नकली 
बनाये गये ये हिर आप असली आये तो लड़के ने कहा 
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माताजी एक साधु खाजु माता ने खांडू के बने साधु के लिये 

हा था आप उलट समझ गये हो जव उनका संशय दूर हो 
गया इस लिये संशय को परीक्षा हा जाती हे तो सुख मिलता 
` नही तो दुखी रहता हें इस का भाव यह है कि मनुष्य को 
कई एक वहम हो जाता है उसे मिटाने के लिये उपदेश 
दिया जाता है मेरे उपदेशों से कोई एक डर के मारे भागते 
थे संशय दूर हो गये 


किसी ग्राम मे ग्रे जा मगत रहता था उसके पास साधु मी 
आते थे वह खेत में रहता था एक साधु प्रेमा. भगत के पास 
गया तो वह साधु बोला भाई प्रेम झुफे भूख लग रही है 
कुछ खाने को दो । प्रेमा बोला महाराज खेत में खरबूज पका 
फल हें खूत्र खाओ बाबा जी खा पो कर के प्र मा के पास 
वेठ गया प्रेमा कइने लगा महाराज मेरे रिश्तेदारों में एक 
मनुष्य बिमार पड़ा है उत को बात पूछ कर के आऊ तो 
खेतको रखवाली करना। प्रमा तो अपने सत्रन्धियों के गया 
थातो बाबा जी कुछ नशा करता था इस ने प्रमा को 
भोंपडो में चिलम भरके दम लगाया तो झोंपड़ीमें आग लग 
गई बाबा थी तो जलकर के मर गया | लोगो ने सोचा कि 
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ग्रेमा भग. मर गया। सब ने उसको दाग दे दिया सत 
कहते लगे प्रेमा मर गया ता दूसरे दिन शाम को प्रेमा 
आया तो पालियों ने देखा कि प्रेमा भूत बन कर के आया 
है सब गाव के लोग कहने लगे किसी ने फालाऊठा लिया 
किसी ने जलता लकड उडा लिया ओर कोई छुछ लेरहा है. 
लगे प्र मा को मारने प्रमा ने सोचा यह क्या बात है ऐसा 
क्यों हो रहा है प्रेमा भाग गया जब शाम हो गई अन्धे 
हो गया तो अपने घर बालों से चल कर के पूछे क्या बात 
है ग्राम हमारा दुश्मन क्यों हो गया है चल दिया तो रास्ते. 
में लाला दुलीचन्द जो का मकान था वह दूध तरडा रहाथा 
उसकी स्त्री उस फो कह रही थी दूध पोला । इतने में प्रेमा 
भगत जाकर के कहने लगा भाई.दुलि बन्इजी इतना ही कहा 
तो हाये रे प्रेमा कह करके मर गया। सेठानी बोली भागो 
प्रेमा भूत आगया । !मा ने सोचा. अग्र तुझे मारेगे तो 
ग्रे मा भाग गया । दूसरे दिन नुया घोबी कपडे थोरहा 
था तालाब में प्रेमा ने सोचा इस से पूछा जाय कि ग्राम 


झे से क्यों डरता हैं चल कर पूछ तो भ्रमाने सोचा कि 
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ोहुड्या ताला में गोता मार के नय भोव के परों केपास 
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जाकर के निकला हायरे प्रमा कह कर के मर गया। जब 
ग्राम के पाली गये ती देखा नन्यूया. घोबी मर गया डर के 
मारे सब लागो ने कहा कि भाई थाने में रिपोर्ट करो हमारे 
ग्राम में भूत लगगया हैं उसने बहुत से मनुष्य मार दिया 
हैं थानेदार ने कहा कहां हें बह भूत हमे उसको पकड कर 
के लेजायेगे सब ग्राम के मनुष्य कहने लगे क्रि उस 
श्मशान में रहता है दरोगा को कामी डाल दी सत 
मनुष्य बैठ गये थानेदार को घोड़ी को पल्लाडी लगा दिया 
पीछे खूटे गाड़ कर के घोड़ी के ऐर बन्ध दिये सत्र ग्रास के 
मनुष्य इकडे हो रहे थे तो प्रेमाने सोचा कि आज फैसला 
हो जाएगा । चलो जब प्रेमा चला तो सब ग्राम के मनुष्य 
ने देखा सब कहने लगे वह आलिया भाई प्रमा कह कर 
भागे तब-तो सिपाहियों ने सोचा तुम कयो मरो सिपाही भी 
का गये तो अक्केला. थानेदार रह गया तो थानेदार मे 
सोचा कि तुके अकेले ने तो मारेगा तो थानेदार झरटघोड़ी 
पर चढा घोडी तगड़ी थी मारा इण्टर घोड़ी पछाड़ पड़ी 
गई तो थानेदार को लगे खूटेतो थानेदार ने कहा अरे प्र मा 
में तेरी काली गऊ, हायरे प्र मा कह कर के भी थानेदार 
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मर गया तो इतने में आयं समाज के प्रचारक चले गये तो 
वे कहने लगे कि कोई भूत नहीं होता हैं सब्र नेकहा इमारान 
गाम तो खाली होता जारहा हैं आप कहते हो कि भूत नही 
हैँ वे प्रमा के पास ज्ञाकर तराले प्रेमा इस गांव को क्या 
दुःख देरहा हें जब प्रमा बोला महराज में तो अपने 
रिश्तेदारों के जारहा था एक साधु मेरे पास गया था बह 
जल कर मर गया । में तो जीता हुँ जब लोगो को बात 
समक में आई उपदेशों को संसार में बहुत जरुरत है संसार 
का कन्यण भो इन्ही से होता हें जैसे स्वामी दयानन्द जी 
. महाराज ओ३म शान्ति ओ३म शान्ति । 

पहलवान दलजीत सिहं जी ने एक कथा सुनाई थी वह 
` ईश्वर भक्तिसे प्रेम करही है उसने कहाकि स्वामीजी हमइस 
हिसार वाले में जाते थे तो एक सवेदार भक्ति बहुत करता 
था तो हम उस की कमी हंसी करते थे और कहते थे आप 
ने ईश्बर का हो ठेका ले लिया है | ता उसने अपनी कहानी 
सुनाइ और कहा भाई में यजाद हिन्द फौज में थातो घर 
पर छुट्टी आया तो मेश लड़का मर'गया था मेरी स्त्री रोती 
थी तो मैंने उस को समभ।या और कहा संसार ही चलता 
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हें ओर कोई बच्चा पेदा हो जायेगा तो में छुट्टी काट कर 
के चला तो मेरो स्त्री रोने लगी ओर कहने लगी क्रि आप 
तो लडाई पर जारहे हो मेरा क्या होगा ? मेनेकहा अगर में 
नही जाता हूं तो सरकार झुफे पकड़ करके ले जावगी 
फिर भी जाना होगा । कह कर के चल दिया जिस समय 
लडाई में गये हमारे जहाज के ऊपर बम मारा तो समुद्र में 
जहाज लगा इबने तो एक हिसार बिले का नोजबान था 
मुखे कहने लगाकि समद्र में कूद जाओ मैने कहा माई में तो 
तेरना नही जानता बेसे भी इबुगा तो. उस लड़के ने मेरो 
कमरमें एक वडा तरूता बान्ध दिया और सुके समुद्र में फेक 
` दिया तो मै ३: दिन में सुद्र के किनरे पर गया तो मेरी 
खालगल गई थी तो सुको जापान के लोगों ने निकाल लिया 
ओर दवा करो तो में ठोक हो गया तो कुळ हिन्दुस्तान के 
मनुष्य कंद में थे मैं भी उन्हो में छाड दिया तो इम आजादी 
मिली जब छूट गये जब से सुझे एक लडका भी हो गया 
हैं उस समय से में ईश्वर को मत्ति.करता हूँ और यह कहता 
हूं कि भगवान तूही बचाने वाला है हमारें घर वालो ने 
मुझे मरा मान लिया थो ईश्वर की महिमा याता हूँ जिस 
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को राखे साइयां मार सकेना कोई बाल न बांका कर नके 
जब ईश्वर खुश होये । ईश्वर हमारा पिता हैं 

क्रयो ग्राम से एक नोकर आया और कहने लगा कि सुके 
नौकर रखलों एक चोधरो कहने लगा भाई नोकरी का कया 
लोगे । तो उसने उत्तर दिया कुछ नही लूगा गोर काम 
खूब करूगा चोधरी ने कहा भाई कुद तो कहो नोकर ने उत्तर 
दिया कि साल में एक खड किस्सा करूगा चौधरी कहने 
लंगा का लेना करो काम यह काम करने में बहुत चतुर था 
सत्र काम शोध सुरता था तो एक दिन चठ हुक्का पोरा 
था काम काते महोंने हो गयेथे ता इंसके मंन में बात सभो 
क्रि कुछ करना चाहिये जिस समय काम से हटा तो 'चोघरी 
को स्त्री का कोई बच्चा नहो होता था इसने कहा कि जब 
घर में बच्चा नही हो तो घन वेझार होता हैं स्त्री ने कहा 
कि इभ कया करे ईश्‍वर को माया नोकर ने कहा कि मं 
बतादगा लड़का होने का तरीका वह बोली बतादे बह कहने 
जगा कि तू अपने पति के गुदी के गंडासे से ढाई बाल 
काट ले रात्री के दश बजे तेरा लडका होगा ओर खेत में 
_ ज्ञाकर के'जोधरी/नेऋडने, लगा, जाई, तोती, आज मेरी, स्त्री 
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तुके दश बजे रात्री को मारेगी गंडासे से चोधरी ने कहा 
भाई भेरा उसका तो आपस में बहुत ही प्रेम हे से क्‍यों 
मारेगी । वह बोला मैते कहना था कह दिया चोधरी ने 
सोचा किमो ठोक ही कहता हो आज रात को लह लेकर 
के साऊगा फिर कुछ दूर इस का सुसराल थी वहां जाकर के 
इसके सालों से कहा कि आप बहिन को आप का जीजा 


रात के दश बजे मारेगा आनसे आप उसके पडोस में जाकर 
के वठ जाना जब आपकी बहिन की मारेतो आप लह 


लेकर के उसकी मारना अपनी बहिन की रचा कर लेना । 
जव चौधरी हलः छोड कर के घ! पर आया स्नान कर 
भोजन कर कुछ वाहर जाता आम नहीं गया ओर सोचने 
लगा देखू' छि मेरी स्त्री बुझें मारे या नहीं तो उमने कूठे 
ही आवाज करो तो स्त्री ने सोचा सोगये है पति देवता अब 
उसके अढाई बाल शुद्द के काट्टगो वह गडांसा पिनाना भूल 
गई थो तो चखी पर गडासे को विसने लगी तो चौधरी को 
मच जंच गई छि जरूर मारेगी तो चौधरन गडामा लेकर 
के चौधरी के सिराने बैंठी तो चौधरी ने उसको उठाकर फें 
एक लह मारा तो उसमे मारी आज़ मार डाली रे 
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छुटवाईओं तो उसके भाई पडोस में बैठे हुये थे वे ल लेकर 
आये थे तो उन्होंने अपने जीजाको मारना शुरू कियां लोगो 
जब लाडई का शोर सुना तो लोगो ने उनको छुटवाया ओर 
कहा भाई तुम इस समय कयो लड़ते हो. चौधरी ने उत्तर 
दिया को मेरो स्त्र गरे काटे थी इसलिये मैने मारा है लोगो 
ने कहा क्योंरी इसको तू क्यों मारती थी उसने उत्तर दिया 
में तो ढाई बाल कटू थो हमारे नोऋर ने ऋहा था कि तेरा 
लड़का हो बायेगा उसके सालो से पूछा कि तुम केसे आये 
उन्होंने मो उत्तर दिया इस नोकर. ने कहा था कि तुम्हारो 
बहिन को मारेगा इम आये हैं तीनों को इसी ने कहा है 
तो चोघरे कहने लपा हि शया माई हमारे घर का नाश 
करता है तो नोहर ने उत्तर दिपा ओर कहा भाइ मैंने जम 
से नोझरी करी जब कुछ नहो लिया है मैंने कहाथा कि एक 
साल मे खडकिस्सा करूगा अमी तो छोटीसी खडखिस्सो 
हुए दै जबर रबडखोसा होगा तो तुझे पता चलेगा ओम्‌ 
शान्ति शान्ति इसका माव यह कि कई मनुष्य अच्छा काम 


को भी रा करते हे किसी का सुधार की सोचो 


` बिगाडों नहीं । 
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एक. बार आपाढ में वर्षा हुई थी तो एक जमींदार एक 
रूपया लेकर . के बीज लेने गया । शहर में रास्ते में एक 
इंसवाई की दुकान थी उसमें मिठाई बनी रखी थी । कहीं 
जलेदी कही इमरती कही लड्डू कहीं युलाबन्रामन जमींदार 
ने देखा तो सुख में पानी मर आया तो उसको तरफ गया 
जाकर कहने लगा भाई तू इन्को क्यों नहीं खाता हे ? वह 
हलवाई बोला .कि हम.तो इनको बेचते हें।.उस जमीदार 
ने कहा युके दे दो सेठ कहने लगा ले लो उसने सस्ता 
भाव समक करके ठेका कर लिया एक रूपया में तृप्त हो 

ले । वह जमीन वाइकर के गया था मिद्दाई खा गया फिर 
और मांगी वह भी खा गया चार सेर मिद्दाई को समाप्त 
कर दिया तो सेठ ने सोचा यह तो वह हाथ मार गया फिर 
और मांगी. सेठ कहने. लगा रूपया दे चोधर कहने लगा 
मुझे छिका दो नहीं तो रूपया नहीं दूंगा | यह चल दिया 
पीछे सेठ चल दिया यह कह रूपया दे दो यह कहता मुझे 
छिक्रा दो दोनों लड़ते जा रहे थे आगे अमांदार पीछे सेठ 
चले जा रहे थे, एक स्त्रो बच्चे की टई। फिग रही थी उस 
. को देख कर के:कहने लगी आओं इसके कान फाइले उसने 
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' कहा भाई इसके पसे क्यों नहीं देता । जमीदार ने कहा 
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संमभों सचमुच फड्ाती है उस जमीदार ने उसके कान 


काड लिये । तो स्त्री लगी लड़ने जायेरोये मेरे लड़के के 
` कोन क्यों फाड लिये । लगी गाली देने कुछ आगे चला 
` 'तो एक मनुष्य तेल के घडे भा करके ले जा रहा था तो 
इसने पूछा भाई इनमें क्या है. इसका क्रोध आ रंहा था 


कह दिया जहर ले रहां हुँ। इसने सोचा कि थोड़े से जहर 


' “में मनुष्य मर जाता है यह तो दो घडे भरं स्हां है इसने ले 
- लेठ मारा तो फूट गये तो यह लेगा” लड़ने यंह भी इनके 
- पीछे हो लिया। सेठ एक स्त्रो तीस तेज्ञ घालाःतीनो इस 


के पीछे हो लिये। यह आगे -आंगे भोग “रहा था तो 
रास्ते में एक सिंपाही मिला. और कहने लगा” भोई मुझे 
कोई ऐमी तरकीत्र बता” दे में जल्दी थाने में पहुँच जाऊ 
इसने सिपाही को मुह पर थपइ मारा ओ! कहा भाग अ 
मेरे पीछे यह भी इसके पीछे हो. लिया और कहने लगा 
खंड) रहो साले मारुगा यह सब थ ने में गये। और कहने 


'लेगे थानेदार से पहले सेठ ञी ने अपनी शिकायत करी . 


ओर कहा दरोगा साहाब मेरे पेसे नहीं देता है। उसने 
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हारात्र इसने एक रूपये में छिझाने की कहो थो । मैं इस 
प्त नहो करा हूँ केसे पेसे दे दू ।.थानेदार ने कहा 

चंलों पहले तो ठेका कर लिया अब मना. करता है । सेठ . 
तो चला गया। फिर स्त्री ने अपनी शिकायत करी । 
दरोगा साहब मेरे लड़के के कान फाइ़ लिये। क्‍यों भाई 
इस के लड़के के कान फाडे हें ? कहा महाराज पहले इस 
स्त्री ने कहाथा चाहे पूछ लो थानेदार ने कहा आप ने कहा 
था स्त्री बोली जी कहाथा मैं तो डराती थी इम ने सचएुच 
ही पाड लिये कहा जाओं पहले तो कान पडाती हें फिर 
शिक्कायत करती है फिर तेल वाला बोला महाराज मेरा तेल 
फोड दिया । उसगे कहा भाई इस का तेल क्यों. फोड़ा जमी 
दार बोला दरोगा साहब इस ने जहर कहा था मेने सोचा कि 
थोड़े से जहर में मनुष्य मर जाता है इस से तो ग्राम उमड़ 
जाता है | इस लिये मेंने लठ मारा है उन से कहा कि तून 
कहा था जी हां कहा था तो तेल ओर बताओं अहदर 
बह भी चल दिया । उप के वाद सिपाही आया ओर कहने 
लगा दरोगा साहेब इसने मेरे सुख पर चपल मारा क्‍यों माई 
| सिपाह को मारा हां जी क्या मारा | जा मुझे यह कहने लगा 


E 
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भाई में जल्दी पहु चना चाहता हू' कोई तरकीब बताओ मेरे 
पास तो सवारी नही जो मैं इस लाता मैने सोचा इसे .एक 
मार यह मेरे पिछे दोड़ेगा जल्दी पहू च जायेगा । थानेदार 
कहा तूने सरकारं के मनुष्य को मारा है इस लिये आप 
को आठ आना जुरमाना है | उस के पास एक रुपया था 
तो लगा थानेदार को देने लो महाराज आठ आने मुझे 
दें दो थानेदार लगा कहने हम कहां से लाएं तो यह कहने 
। लगा दरोगा साहब एकं जूते के आठ आने जुरमाना है तो 
पर से निकाल कर के एक थानेदार को मारा ओर कहने लगा 
किं आप बाट लेना यह वह कर चल दिया । यह बुद्धि का 
चमत्कार हे। ` ' ओम शान्ति शान्ति शान्ति 
एक जमीदार थां वह खेती करता था, उसके घर में कगाली 
आगई तो घर से निकल कर के धन कमाने जा रहा था तो | 
रास्त में एक महात्मा मिल गया तो इस से कहने लंगा महा | 
राज युके धन कमाने की विधि बता दो में गरीब हू' महा- . 
तमां ने कहा भाई मेरे पास एर श्न है बह लेजा उस को. | 
बजा दूना आप को धन मिल जाएगा लेकिन आप के पडास 


वालो को आपसे दुगूना । in गा अगर झाप को पचर, मिलंगे 
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दो पड़ोसियों को एक हजार मिलेगा आप एक कोठी मांगोगे . 
तो पदौसियों को दो मिलेगी सब चीज दुगुनी मिलेगी यह 
महातमा ने वता दिया था यह बात इस जमीदार सुन ली 
ओर शंख लेकर के घर चला गया ओर जाकर के अपनी स्त्री 
को दे दिया और कहने लगा कि इस को कमी नहीं बजाना 
क्यों कि इस में यह विशेषता है कि धन तो मिल जाएगा 
लेकिन पढ़ौसियों को दुगुना मिलेगा यह तो एक दिन हल 
जोड़ने गया स्त्रा ने सोचा घर में कंगांलो हे बावा के शंख 
झे तु धन मांग वह लगी बजाने हे बाबा के शंख हमारे घर 
में एक इजार रूपया हो जाये , तो पड़ोसियों को दो हजार 


हो गये , उसने एक कोठी मांगी तो पड़ीम्षियाँ को दो मिल 


गई , इम ने एक संदूक वस्त्रां का. मागा तो पड़ोसियों के दो 
बस्त्रो का सदक हो गये सब धन दुशुना ह गया । तो यह 
अपने सुन्दर वस्त्र पहन कर के पति के लिये हलवा लेकर 
के गई थो तो पति ने देखा दूर से स्त्री को चाल तो हमारी 
की हैं पर हमारे घर में तो यह वस्त्र नही हैं जब इत स्त्री 
ने आवाज दे कर बुलाया आजाओ भोजन करो तो इसे उत 
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मनुष्यों को. बात याद आगई और कहा कि तूने शख वजा 
दिया -हैं:उसने कहा जी.हां दायरे तूने बहुत बुरा किया, कह 

कर के घर गया. शंख ले लिया हाथ में ओर कहने . लगा 

हे बाबा के शंख हमारे घर के आगे एक इत्रा खुद जाए ता 

पडोसियो के घर के आगे दो इए खुद गये क्‍यों कि शंख तो 

दुगुना काम करता था चाहे उलटा हो चाहे सुल्टा हो, फिर 

बोला हे शखं.देवता मेरी एक आंख फूट जाए पडोसियों को 

दानों आंख फूट गई फिर बोला कि हे शंख देवता मेरी एक 

रांग टूट जाए, पडोतियों को दोनों .टूट गई फिर बोला हे 

शंख देवता अब: हम कुओं को तरफ चलो तो पड़ोसी तो गदर 

कुए में गये काना था बच गेया वे मार दिये. सब कुए के में 

गये, इम दृशष्टान्त का सार यह कि बहुत मनुष्यों को देख - 
कर जलते हैं.। उन्हें जलाना नहो..चाहिये ओम्‌ शान्ति 
शान्ति शान्ति । i कक 

एक कंजूस गृहस्थी था उस के घर एक मेहमान आ गया | 

तो उसको स्त्री पुरुष दोनो बातें करने. लगे यह आदमी आ 
गया हे यह भोजन करेगा स्त्री बोलो में बाहर चली जाऊ गों - 
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यह आप यहां से. चला जाएगा लड़की को लेकर जाने लगी 
. घर में कुछ दूध था उसमें चावल डाल' कर चली गई जब 
` बारह एक बजे तक खीर बन जाएगी तो आ करके ख़ाएगे । 


दोनों जने घर से चले, गये, .तो यह मेहमांन भी बहुत 


होशियार मनुष्य था घर में ही घेठ गया, तो कुछ देर में 
इसः को भूख लगी तो, इस सोचा घर में कोई नही क्या 
हाऊ । फिर भी. यह-ऊठा और लगा. देखने,। हारे में कुछ 
धवासा ऊठ रहा था वहां .गया देखा तो खोर बन कर के 
तैयार हो रही है तो इसने बर्तन: देखा तो कोई. नहीं मिला 
तसला. मिल गया, उंसमें सारा खर ड'ल लो तो अब मीठे 


__,. की आवश्यता पड़ी हो' इधर . उधर, लगा देखने भेस को 
` . गुड़ खिलाते थे वह बाहर ही..रखा था उसको उतार करके 


लगा खीर में मिलाने कुछ देर में उड हो गई तो लगा 
खाने कुछ देर में सोरी खा गया, फिर सो गया तो वे दोनों 
पति पत्नी घर पर आए.तो यह खाट के नीचे घुस गया तो 
स्त्री ने देखा वह तो चला गया, तो अब खुशी में हो करके 
कविता गाने लगी, कि में बडी दोशियार तजरबे कार घडा 
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` कडके की ।घर से लडकी लेकर निकल गई बाहर रही तड़के 
की फिर इसका पति बोला कि में बडा होशियार तजंरबे कार 
बड़ा कहके का रस्सी जेली ले कर के निकल बाहर रहा तड- 
के का तो जो इनकी खीर कर के सो रहा वह भी बोला तुझे 
नहीं चुकना चाहिये बोला भाई मेरी भो सुनों में बड़ा 
होशियार तजरबे कार बड़ा कडके तुम्हारी गुड़ से रगड 
गया खीर. पडा. तड़कें का इसका सार ग्रह बहुत से कंजूस 
शोते हैं वे जो घर में आये उसकी भोजन की नहीं पूछते ह 
यह बड़ा पाप है गुइस्थी घर पर कोई आंए तो उनको 
भोजन जरूर कराओं यह कतव्य है । 
अपनो कमाई 
एक सेठ का लड़का आलसी कमजोर ओर निकम्मा 
था । काम तो बिल्कुल ही नहीं करता था , एक दिन सेठ. 
ने उसे कहा कि कुछ कमा कर लाओ तमो मोजन मिलेगा 
लड़का अपनी मां के पास जा कर रोने लगा । मां के पूछने 
प्रर उसने अपने रोने का कारण बताया । ममतावश मां ने 
अपन पुत्र को ५ रु० दे.'दिए.। सांय- सेठ ने पूछा,क्या. 
कमा कर लाए हो.? पुत्र ने कट से पांच रुपए दिखा 
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दिया सेठ ने कहा इन रुपयों को कु मे. डॉल दो-पुत्र चे 
झट से पांचों रूपये कुण में डाल दिण सेठ ने अपनी 
पत्नी को उसके पिता के घर भेज दिया । अगले दिन फिर 
सेठ ने कहा भोजन तंत्र ही मिलेगा जब्र कुछ कमा कर ला 
ओगे,, । पुत्र अपनी बहिन के पास जाकर रोने लगा । 
बहिन अपने भाई की आखों में आंत्र न देख सकी और 
एंड रुपया उसे दे दिया पिता ने सायं काल जत कमाई के 

बारे में पूछा तो उसने एक रुपया दिखा दिया पिता ने उसे 

भी कुए में डालने के लिए कहा बिना किसी संकोच के 

लड़के ने उसे भी कुए में डाल दिया । अगशे दिन सेंठ ने 

अपनी लडकी को उसके ससुराल भेज दिया । अपने पुत्र 
से फिर सेठ ने पशे की तरद कडा “जब ढु कमा करला 
ओगे तरही खाने को मिलेगा,, | अब घर में कोई उसके 
आंध देखने वाला न था निदान वह बाज़ार में गया । बहां 
उसने एक सेठ का सन्दूछ उठाया । वजन होने के कारण 
वह पपीने से भोग गया उपरी गद दुखने लगी मजदूरी 
के रूप में उसे चार आने मिले सांयकाले को पिता ने पूछा 
(हया कमा कर लाए हो, । “चार आने, पुत्र गे कहा 
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सेठ ने कहा इन्हें भी कुए में डाल दो । पुत्र की आंखे क्रोध 
से लाल हो गई और बोला मेरी तो गरदन टूट गई ओर तुम 
कहते हो कुए में डोल दो | पिता सब कुछ समझ गया । 
अगले हो दिन सारा कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। 
इस जग में सब्र व्यक्ति अपने कमाऐ घन की कद्र करते हँ 
दूपरों द्वारा कमाए धन को गवां देते है। जैसे आज के 
कांग्रेसी देश भक्तों द्वारा प्राप्त की गई आजादी को गवां 
रहे हँ | : 
“आये देवी की वुद्धि,, 

एक आय कन्या का बिवाह मूर्ति पूजक पोर्षों के घर हो 
गया । एक दिन उमको सासर उसे अपने साथ मन्दिर ले 


` हाई | मन्दिर के दरवाजे पर पत्थर के दो सिपाही बने हुए 


थे लड़की ने कहा माता जी देखो दो सिपाही खडे हें कही 
हमें कुछ कह न दे सास ने उत्तर दिया “पुत्री ये -सियाहो 
पत्थर के हैँ कुछ भी नही कर सकते । इनसे मत डग., । 
आगे जा कर पत्थर के दो शो! दिखाई दिए । कन्या बाला 


"पाता जो उरो दो शे! है कीं काट न खाए, । ''बेटी - 


पत्थर के शेर हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते मत डरो, 
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बुढिया ने पहले की भांति उत्तर दिया । आयं कन्या बोली 
माताजी पत्थर के सिपाही हमारा कुछ नहीं कर सकते पत्थर 
के शेर भी हमें कुछ नही कह सकते तो पत्थर का भगवान 
भी हमारा कुछ नहीं कर सकता इसलिए हमें इस पत्थर कें 
भगवान को नहीं पूना चाहिए वात जंच गई और पल भर 
में ही सारा परिवार सूति पूजा का बिरोधी हो गया सारा 
परिचार आय कन्या ने पल भर में ही आर्य समाजी बना 
दिया | 

साईस का युग होते हुए आज भी लोग इस बेकार 
झंझट में पड़े हैं। इसे छोड़ कर भारत का हित हो 
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